मेरी क्या हैं मन भगवान की ओर लगे शुद्ध हो अपने में दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा
हो मैं कितना अधम हूँ आज मैंने गन्दा गन्दा चिंतन किया भगवान को नहीं किया ये
फीलिंग हो फीलिंग फीलिंग नहीं होती ऐसे टाइम बीता जा रहा है 30 साल के हो गए 50
साल के हो गए बीता जा रहा है आगे नहीं बढ़ रहे हैं 1 दिन यमराज का आर्डर हो जायेगा
चलो माना गया अहंकार चूर हो गया चलो मन माना किया था न शास्त्र की बात माना न गुरु
की बात माना अपने मन से चले अब परिणाम भोगो तो अपने आप को रीड करो अपने दोषों को
मिटाओ उस पर कंट्रोल करो सब में भगवान बैठे है गन्दगी का चिंतन न करो अच्छा अच्छा
चिंतन करके मन को शुद्ध करो
